[6 07]9379॥6 ७4 3५900॥#॥83 (2५069 
॥ |॥0 | गौतम बुदूध के प्रेरक विचार 


नमस्कार साथियों आप सभी का नॉलेज ग्रो मोटिवेशनल ब्लॉग पर स्वागत है। दोस्तो क्या आप गौतम बुद्ध 
के प्रेरक विचार हिंदी में जानना चाहते हैं? तो आप सही जगह पर आए हए हैं। दोस्तो यहां पर आपको गौतम 
बुद्ध के प्रेरक विचार हिंदी में पढ़ने को मिलेंगे, जो आपकी जिंदगी बदले देंगे। इसीलिए इस आर्टिकल को 
आखिर तक जरूर पढ़िए। 


जीवन बदल देने वाले 
गौतम बुद्ध के ॥0। अनमोल 


विचार 





४छ७छ-ता०ए०त2९४००७ ता 


[6 00999 04परगा 306004 0५०७७ ॥ |॥॥0/ | गौतम बुद्ध के प्रेरक विचार 
4. एक शांत मन मनुष्य की प्रत्येक समस्या का चिकित्सक होता है। 
2. जीभ एक ऐसा औज़ार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। 
3. जो व्यक्ति अपने जीवन को बुद्धिमानी से जीता है उसे मृत्यु का भी भय नही होता है। 
4. हर सुबह हम एक नया जन्म लेते हैं, इसलिए आज हम क्या करने वाले हैं ये बहुत जरूरी है। 
5. हमारी समस्या का हल केवल हमारे पास है , दूसरों के पास सिर्फ सुझाव होते हैं। 
* जरुर पढ़े: बुदध से जाने बुदधिमान कैसे बने और बृुदधिमान किसे कहते हैं? 
6. कल क्या होगा ये जानने की कोशिश मत करो , आज क्या करना है ये तय करो। 


7. जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है क्यूंकि मौत एक बार मित्रती है और जिंदगी तो हर 
रोज मिलती है। 


8. जो आप हासिल करना चाहते हैं वो मांगने से कभी नही मिलेगा, उसके लिए आपको उसके लायक बनना 
होगा। 


9. क्रोध और कुछ नहीं है , बल्कि तुम्हारे मन की दबी हुई भावनाएं है। 


40. जीवन में हर छोटा बदलाव एक बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। 


छ6वप्ागा। ठप््वतवाव 865 0प्र०065॥7 नावां 


4. एक साधु से किसी ने पूछा , क्या अमीर बनना गल्नत है। साधु ने उत्तर दिया , एक अच्छा इंसान बनने के 
बाद कुछ भी बनना गलत नहीं है। 


42. कभी भी सीखना बंद ना करें, क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता। 


43. जीवन में दुनिया को नहीं , अपने आपको बदलो क्योंकि आपके बदलते ही दुनिया अपने आप बदल 
जाएगी। 


44. अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो अपने जीवन का उद्देश्य लक्ष्य को खोजना बना लीजिए। 
45. धैर्य एक कड़वा पौधा है , पर इसका फल बहुत मीठा होता है। 


*» जरुर पढ़े: ॥09 40 8638[ [6 (9000॥00 (०3७[9॥] 3000॥93 $560॥6835 |] |॥0 


* जरुर पढ़े: गौतम बुद्ध का जीवन परिचय और उनकी शिक्षाएं 
46. अहंकार के पेड़ पर सिर्फ विनाश के फल ही लगते हैं। 


47. खुद पर भरोसा कीजिए , क्यूंकि आपके जैसा और आप से बेहतर इंसान कोई और नहीं है। 
48. इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार भी नहीं है कि वह एक छोटे से दीए की रोशनी को भी बुझा सके। 
49. हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे, तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएँगे। 


20. तभी बोलें जब आपके शब्द मौन से बहुत ज्यादा कीमती हों। 


७वपावा उप्रतव्वाब परि0ाए्गांगाव। 0प०७५॥ नाता 

24. कोई किसी को सिखा नहीं सकता। जब खुद में इच्छा जागती है तभी कोई सीख पाता है। 
22. जो जितना शांत होता है, वह उतना ही अधिक बुद्धि का प्रयोग करता है। 

23. चुप रहना क्रोध के लिए एक अच्छा प्रति उत्तर है। 

24. अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों का सामना करने से आता है। 

25. दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है , इच्छा के अनुसार नहीं। 


» जरुर पढ़े: टॉप 400 प्रेरणादायक पॉजिटिव थॉटस इन हिंदी 


» जरुर पढ़े: टॉप 450 
26. मनुष्य का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद कर देता है। उसे किसी शत्रु की जरूरत नहीं पड़ती। 
27. मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा जरूरी है। यात्रा को ठीक से तय करना। 


28. अपने किरदार से महकता है इंसान , चरित्र पवित्र करने का इत्र नहीं आता। 


29. गलती करके सीखना , सीखने का एक ढंग है. सीखने का एकमात्र ढंग नही ! 


30. दूसरों को जानना ज्ञान है और खुद को जानना आत्मज़ान है | 


छिप्रताव एगारभ्वाणाव। 0प०७5५॥ नावधवां 


34. अपने आप को बेहतर बनाने में इतना व्यस्त हो जाओ कि दूसरों की आलोचना करने का आपके पास समय 
ही ना बचे | 


32. सम्बन्ध को निभाने की ख़ातिर अपने को ख़त्म कर देने से अच्छा कि सम्बन्ध को ख़त्म कर दो | 
33. दूसरों को जानना ज्ञान है और खुद को जानना आत्मज़ान है | 


34. बुद्ध ने कहा है घृणा से घृणा बढ़ती है और प्रेम से प्रेम ! लेकिन शुरुआत कोई नहीं करना चाहता | मैं 
चाहता हूं कि आप शुरुआत करें। 


35. परिवर्तन से डरे नहीं , आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं | 
36. आप अपने क्रोध के लिए दंड नही पाओगे , आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। 


37. मन एक अच्छा गुलाम है , लेकिन उसके साथ साथ वह एक बहुत खराब मालिक भी है। अब यह आपके 
ऊपर है कि आप उसे क्या बनाते हैं ! 


* जरुर पढ़े: बुद्ध से जाने अपने मन को कैसे नियंत्रित करें 
38. आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कभी ना करें जैसा आपको खुद अपने लिए पसंद ना हो। 


39. जीवन हर क्षण आपको एक सही फैसला लेने का मौका देता है, मगर बहत कम लोग इन मौकों को देख 
पाते हैं। ट 


40. बुद्ध ने कहा है जागो समय हाथ से निकला जा रहा है ! जो बीत गया है उसकी चिंता छोड़ो जो आने वाला 
है उस पर ध्यान केंद्रित करो। 


8॥#930४णवगा 3पफप्र्व॒ताव4व 0प०७५ ॥ नाता 

44. आपकी सोच का ही फर्क है वरना समस्याएं आपको कमज़ोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं | 
42. किसी से अपने आप को जोड़ लेना ही तुम्हारे दुख का कारण हैं। 

43. मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से शुद्र या ब्राहमण होता है । 


44. इसके पहले कि तुम्हारी अर्थी उठे तुम उसे जान लो जिसकी अर्थी उठ ही नहीं सकती | उसे जानने का 
तरीका है ध्यान ! 


45. मौन रहना एक साधना है , सोच समझकर बोलना एक कला ! 
46. सुख और अपने आप नहीं आते , ये हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल होता है | 
47. कभी - कभी आपका चुप रहना आपकी कमजोरी नहीं ताकत होती है। 


48. हम तभी असफल होते हैं जब हम असत्य का सहारा लेते हैं | 


49. बहत ज्यादा खुशी या बह॒त ज्यादा दुख में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए क्योंकि दोनों ही स्थितियों में हम 
सच से चक जाते हैं। 


50. शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबत और स्पष्ट नहीं रख 
पाएंगे | 


[045 059प्ाव्रा 5प्रधवाव 0"प०65 ॥# वा 
54. खोजना ही है तो जिंदगी को खोजो क्योंकि मौत तो वैसे भी आपको एक दिन खोज ही लेती है। 
52. अनर्थकारी शब्दों से यक्‍त सो गाथाएँ सनने से अच्छा है , एक शब्द शांति का सनना | 


53. हमारा शत्र हमें उतना न॒कसान नहीं पहंचा सकता , है जितना कि हमारे खद का विचार हमें न॒कसान पहुंचा 
सकता है। 


54. किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस 
आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है | 


55. आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए , जो दूसरों से 
ईर्ष्या करता है , उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। 


» जरुर पढ़े: सफलता क्या है और जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें? 
56. जो लोग संयोग से किसी चीज को हासिल कर लेते हैं उनके मन में हमेशा उसे खोने का डर बना रहता है। 


57. जिसे आप समझना चाहते है , उसके साथ आपको बैठना तो पडेगा न , तभी तो आप उसे समझ पायेंगे तो 
खुद के साथ मौन मे बैठना शुरू करे। 


58. उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने आलोचनाओं को सुना है और सहा है । 
59. मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह अपने अनुभव से भी सीख नहीं पाता है। 
60. जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है जीवन वह है जो हम बनाते हैं। 


[006 8प600॥4 0७०७७ ॥ |॥॥09 - गौतम ब॒द्ध के विचार इन हिंदी 


64. किसी को भी प्रिय न बनाएँ क्योंकि प्रिय का वियोग ब्रा लगता है | जिनके कोई प्रिय - अप्रिय नहीं होते 
उनके कोई बंधन नहीं होते। 


62. यदि आप सही इष्टिकोण विकसित कर सकते हैं , तो आपके दुश्मन आपके सबसे अच्छे आध्यात्मिक 
शिक्षक हैं क्योंकि उनकी उपस्थिति आपको सहनशीलता , धैर्य और समझ को बढ़ाने और विकसित करने का 
अवसर प्रदान करती है। 


63. ऐसा पुरुष जिसकी निंदा होती हो , या प्रशंसा - ही - प्रशंसा, न कभी था , न कभी होगा , न इस समय वह 
है। 


64. विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहँच सकते हैं, इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास 
बहत जरूरी हैं। 


65. जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते है जो असल मे है भी नही। 


66. जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नही दिखती ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नही दिखते , 
शान्त होकर देखिए सभी समस्याओं का हल मिल जायेगा ! 


67. उन चीजों के बारे में सोचने में समय बर्बाद न करें जिन्हें आप कभी नहीं बदल सकते। 
68. बदला लेने की नहीं ! बदलाव लाने की सोच रखना आवश्यक है। 


69. दुनिया की सारी शक्ति हमरे ही अंदर है हम ही है जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं की 
बहुत अँधेरा है। 


70. कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नही जुड़ता क्योंकि आपको कब , कहां , किससे मिलना है , ये सिर्फ़ 
ऊपरवाला तय करता है ! 


छवपांव्रा उिप्रव्वाब्र #5छञावांगावबा 0प०065॥ गावां 


7. लोगों की निंदा से परेशान होकर , अपना रास्ता ना बदलना क्योंकि सफलता शर्म से नही , साहस से 
मिलती है। 


72. सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है , जो लोग झूठ में रहने के आदि हो चुके हो ! 
73. इंतजार मत कीजिये , सही समय कभी नही आता ! 

74. खुशी अपने से नही , बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से मिलती है ! 

75. क्यों डरते हो जिंदगी में क्या होगा , जो भी होगा तजुर्बा ही होगा ! 


76. जब धन कमाते हैं , तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हैं , तो धन के साथ , 
खुशी , सेहत और प्यार भी आता है। 


77. आवाज़ ऊँची होगी तो , कुछ लोग ही सुनेंगे , लेकिन बात ऊँची होगी तो बहुत त्रोग सुनेंगे .. 
78. सम्बन्ध को निभाने की ख़ातिर अपने को ख़त्म कर देने से अच्छा कि सम्बन्ध को ख़त्म कर दो | 
79. उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। 


80. सत्य बोलने के कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती , क्योंकि सत्य हमेशा हृदय से निकलता है | 


४074 8प5004 0प०७०७ ॥ |॥॥09 - बुद्ध के अनमोल विचार 
84. यदि उचित समय पर नहीं लिया जाए , तो सही निर्णय भी गलत हो सकता है। 
82. ये तीन चीजें .. कभी नहीं छुपाई जा सकती हैं और वो है सूरज , चाँद और सच्चाई। 


83. प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए है , या तो देकर जाये , या फिर छोड़कर जाये , साथ ले जाने की कोई 
व्यवस्था नहीं है। 


84. कठिन परिश्रम करना बहुत जरुरी है , लेकिन उससे भी , अधिक महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास करना। 
85. जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में , जीवन तो इस क्षण में है। 
86. क्रिस्मत में लिखे फ़ैसले बदला नहीं करते लेकिन आप फ़ैसले तो लीजिये कया पता किस्मत ही बदल जाए। 


87. कभी - कभी लोग सच नहीं सनना चाहते क्योंकि वे अपने भ्रम को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। 


88. हम समझते हैं , खशी के लिए बहत कुछ इकठठा करना पड़ता है , किंत वास्तविकता ये है , कि ख़शी के 
लिए बहत कछ छोड़ना पड़ता है! 


89. जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िन्दगी के फैसलें लोग ही लेते रहेंगे | 
90. सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए ! 
*» जरुर पढ़े: सफलता क्या है और जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें? 
७वपांगा उप्तवात् 6ठप्रद्ा(5॥ नाता 
94. मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं , जब वो केंद्रित होती हैं तो चमक उठती है। 
92. आपके साथ जो कछ भी हो रहा है उसके पीछे आपका कछ उद्देश्य जरूर होना चाहिए | 


93. अपने मन को एक खूबसूरत फूल की तरह बनाओ ताकि जो भी तुमसे मिले तमसे प्रभावित होकर वो भी 
अपने मन को वैसा ही बनाए ताकि सारे संसार में लोग एक दूसरे को मन की खूबसूरती को देखे । 


94. लक्ष्य दूसरों से बेहतर होना नहीं है , बल्कि अपने अतीत से बेहतर होना है। 
*» जरुर पढ़े: गोल सेटिंग कैसे करें और गोल सेटिंग क्यों जरूरी है? 
95. आप ही समस्या हैं और केवल आप ही समाधान हैं | 
96. अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता है ! 
97. अभिलाषा या प्रेरणा कितनी भी बड़ी क्‍यों ना हो , यदि वह कर्म से विरक्‍्त है तो उसका महत्व नगण्य है। 


98. हम वही बनते हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। विचार ही हैं 
जो दूर तक जाते हैं । 
99. इंतजार करने वालों के लिए समय बहत धीमा होता है , और डरने वालों के लिए बहत तेज 


400. बदध से किसी ने पूछा , मनृष्य पवित्र कैसे बनता है . ? दिन भर में चौबीस घंटे होते हैं, और इन घंटों में 
सैकड़ों हजारों पल | कोई भी इंसान जो इन प्रत्येक पत्नों में परी तरह मौजूद रहता है , वही पवित्र है | 


404. अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करें कि कुछ भी आपके मन की शांति को भंग न कर सके। 
अन्य आर्टिकल्स: 


गौतम बुद्ध का जीवन परिचय और उनकी शिक्षाएं 


॥09 45 8635 |॥08५3॥0॥9। 300।५ ॥] |॥0 

409 त00 3॥3093५30 (0[98 (2(॥40[65 |॥] |॥70[ 

07 450 प्रेरणादायक सुविचार इन हिंदी में 

40/0 400 ॥5[0/93[0॥93| [-(6 [6550।|]5 ॥] ॥0]| 0॥ 5000655 


णएा 7 ०० ७ :7/-+ 


छवपाँवा उपततवावत् ऐपटठा65]॥ नाव ?तता 00790930 


दोस्तो अगर आप 690/9॥7 0५00॥9 ५५०७७ ॥ ॥70! 00४ ७०५४॥॥०७० करना चाहते हैं? तो आप नीचे दिए 
गए लिंक पर कलीक करके 5908॥ 0000॥9 १५०७५ ॥ ॥॥70 [2 7॥66 0५/॥॥090 कर सकते हैं। 


&-69प्ांवा 00007 (५०065 ॥ ॥॥70  0/$ ७0५४7॥090 


गौतम बुद्ध की कहानियाँ - 6प्राव्रा ठिप4603 5009 ॥ वां 


दोस्तो अगर आप गौतम बुद्ध की कहानियाँ हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए आर्टिकल को जरूर 
पढ़िए। 


&- 709 40॥6 (॥76॥76 054५7 89000॥9 50765 ॥ |॥0! 'छे 


दोस्तो अगर आपको गौतम बुद्ध के प्रेरक विचार कैसे लगे? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमे 
जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया होंगा तो अपने दोस्तो के साथ शेयर जरूर 
कीजिए। 


दोस्तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे ॥99ध/97 7888 और (6॥88ध॥ 0॥8॥॥6।| को 5५050708 
जरूर करें। 


4. ॥99097॥ 29986 : फॉलो करें 
2. ॥७॥66धा। 008॥॥6| : 30050॥08 करें 


दोस्तो आज के इस 5बपाथा ठप्त003 0५०७७ ॥ |॥॥॥व9 आर्टिकल में सिर्फ इतना ही, दोस्तो फिर मिलेंगे 
ऐसे ही एक इंट्रेस्टिंग आर्टिकल के साथ तब तक के लिए आप जहा भी रहिए खुश रहिए। 


धन्यवाद ७५... «५ 


